580 


1142 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 23, 1985 (VYSK. 3, 1907 SAKA) 


( PART I 


के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी -श्रम/ 88 - श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री बाल कृष्ण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. ओ. वि ./फरीदाबाद/119-84/ 10509. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . ओसवाल स्टील्ज , 
प्लाट नं . 267 , सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अनिल कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम 68/1525 4, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम/ 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम . 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्नस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत . 
अथवा सम्बन्धित मामला है 


-- 


क्या श्री अनिल कुमार की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि ./ एफ.डी /फरीदाबाद/ 191-84/ 10516.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० नटराज वुलन 
मिल , गुड़गाव , के अमिक श्री शम्भू नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि इरियाणा के रामान विवाद को भागतिरहेरिट कसा वांछनीय यसतरे ई ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को, धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 5415-3 - प्रम 68 /15254, दिनांक 20 जून , 1968 , के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जो - प्रम/ 53 - म / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उत अधिनियम की धारा 7 के 
पत्रोन गठित पाया तय करो दावाद, का विवादात या उससे पुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा म मनात्यायनिर्गय के लिये निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोव या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री शम्भू नाथ को सेवाओं का समापन न्याचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. प्रो. वि./ एफ. डी./10523. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एडवांस इन्डस्ट्रीज, खाण्डसा रोड, गुड़गावां, 
के श्रमिक श्री भीम सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 15254 , दिनांक 20 जून , 
1958 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अघोन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संरंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : -- 


- 


क्या श्री भीम सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


